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अं जीवक बरिक्र हु: 
श्रीयुत विश्वम्भरदास जी गार्गी4 का जन्म स्थान छायनी 
अम्बाला है | वहां का जो बड़ा जैन सन्दिर हे, बह आपके पिता 
जी का बनाया हा है, प्रारम्भ म॑ यह उनका निजी मन्दिर था। 
इस मन्दिर की शान का भारत सें दूसरा मान्दर नहीं है, बीच में 
समव-शरण की रचना, सबसे ऊँचा शिखर और बड़ा भारी 
व्याख्यान भवन तथा एक ओर स्त्री सभा भवन, स्वाध्याय शाला, 
चारों विशाओं में चार चेत्यालय बड़े बड़े शोभनीक हैं । यह 
दुर्मान्‍्जला है, नीच की दुकानों का किराया मन्दिर के खच्य से भी 

अधिक आता है। 


खसापके पिता लाला मुसद्दीलाल जी बड़े धमेज्ञ, विद्वान, 
न्‍्यायपरायण, सभा चतुर, ओजस्वी वक्ता, परोपकारी, लब्ध 
प्रतिप्ठत, स्वाभिमानी एवम प्रभाव शाली रइस थे । किसी का 
कोड काम हा बिना आपकी राय लिये नहीं हाता था, बड़ी भारी 
दबाए, लगी हुए थी | हरचन्दराय मुसद्वीलाल के नाम स आपका 
फूस विख्यात था | पिता के अनुकूल ही हमार चरित्र नायक में 
सब गण मौजूद थे | शेशव अबस्था अमीरी बाड़ प्यार में गुजरा, 
विन्त हाश संभालते ही गरीबी का सामना करना पड़ां। इसस 
आप संसार के उतार चढ़ाबों की लीला से परे थ। बहुन लादगी 
पसन्द, गरीद परवर, देश-मक्त, परापकारी, न्‍्याय-सीति-न्युला, 
गम्भीर, साहस, परस झंन्तापा, विचार शाल, मठ व्यास्याता, 
म्वाभिमानी, जीर, वीर, ओजस्पी वक्ता, धरतिना-शाली, लेखक; 
झोर व्यवहार कुदल लावज्ानक कार्या के ऋहुभवी थ । 
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झ्रापने बाल्यकाल से व्यापार बाशिज्य किया था इसलिये 
ग्रापार नीति को खूतब्र अच्छी तरह समझते थ। आपन वाल्यकाल 
स्कूली शिद्धा ता इतनी प्राप्त नहीं का जितनी कि युवा अबस्था 
प्राप्त होने पर ऋपन आप अपनी योग्यता बढ़ाई । लेख लिखने 
का शीफ़ हाने पर अख़बारी लग्बों की नक्॒त्ञ कर करके आप एक 
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छ.ण्छे मालद; लग्बक बन यये, इसस आपने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त 
की | सन १६०४ स ९६९४ तक आने सब्र प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रों में 
छत लिख। सन्‌ १६९६ भ॑ 'मुनि' मासिक पत्र व सन्‌ १६१६ से 
तिप्रलेपा वा बड़ी याग्यता स सम्पादन किया। इन दांनों 
प्र ४ धाम पत्चां मे बड़ा अच्छी समालाचना निकली । इसके 
बाद प्रस के वक्मम में व्यस्त रहत से लिखन पढ़ने का शीक़ सन्द 
पड़ राया | 
सन १६०८ में आप पर बड़ा वराग्य सवार था। समाज- 
सवा वी इत्डद झावता ४।4 एकाएक इसी क्षे झांसी में आपकी 
सं टाएरी दवादघ से आग लेगा सइ, शक, सुई तक न बची, पांच 
हज़ार हे। शुकुसान हा गया, जो पजञ्ञी थी सब स्‍ताहा होगइ 
दिल्तु इस पक्के स बेराग्य घारण करना उचित न समझ दा वे 
ता अत ऋटस्य से गह । सने १६१९० से आपने समाज-सवा के 
लिए घर टापू दिया ओर उन शत्ता श्रचारक सांमिति में जयपुर 
टुच भय, बहाँ ससान-झवा के लिए अपन को अग्ेण कर दिया 
एव, बा तक इस संस्था + बांड्य के आनरररी सुपरिटन्‍न्डेन्ट व 
सा: दे आफ: ८; ए पर उनहण्ट रहे । छाप इतलन परिश्न््ती थे कि 
रात के दा हा बज हक छाफसल का फाम किया करत थ | आप 
अपती चुन के बड़े बचा थ, जल काम में लग जाते थ उसे जी 
आय हागा कर फरत क। यहां महात्मा भगवानदीन, ला० गंदिन- 
छील, झू बरखवग शग्य उंय आावरी। समाज-सांवयों का समागम 
हो 5, यह आपके शनन्‍्य मित्र यागा रद्द हूं । वाडग मे 
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जिस समय आप गये थ केबल १०२ विद्यार्थी थे विन्‍्त बाडिड्र 
छाड़त समय ६८ थे बोडिड् का इतना अच्छा प्रबन्ध था कि 
किद्यार्थी ब काय-कत्तागणग बोडिंग के भोजन को घर से अधिक 
अक्छा समझाने थ। एसी उत्तम व्यवस्था करके रूस्‍था को छोड 
जाना सठी जी को बहुत अखरा था | यहाँ से चलकर सन्‌ १६५१ 
में आप मोरेना पं० गोपालदास जी बस्या के पास पहुँचे । उस 
समय पं० गापालदास जी का नाम बड़ा प्रख्यात था । वे उदार 
ओर बड़ें प्रीदय विद्वान थे, समाज में उनका खत नाम था। जिस 
समय आप मारेना गये वहां कुल्न ६ विद्यार्थी स्वयं छात्र बृत्तियाँ 
प्राप्त करके एक अत्वग मकान मे अपने प्रबन्ध से रहते थ्‌ | पंडित 
जी स्वर्ण व्यापार वागिज्य करते थे और उसस दा घमन्टे का 
समय निकाल कर पढ़ा दिया करत थे । गार्गीय ज्ञी भी वहां 
आपने खो से रहकर पढने लगे। उस समय परिद्त जी संस्था 
के लिए दान मांगने में लघता और हच्छुता के भावों का अनुभव 
किया करते थ | पंडित जी की प्रसिद्धि के साथ साथ वहां विद्या- 
शिया को संख्या वरद्धि भी होती जा रही थी इसस गार्गीय जी ने 
पंडित जी को बहुत समझा बुझा कर जंत सिद्धान्त पाठशाज्ला 
स्थापित करन के लिए प्रेरित किया | तब पंडित जी न यह कहकर 
संस्था स्थापित करने की स्वीकारता दी थी कि में किसी स अपील 
न करूँगा तम स्वर्ण इस काया को करना ग्वीकार करो ता 
संस्था सथााणल कर सकता हैं । इसक बाद पंडित ज॑ं को संसरक्षता, 
ओर गार्गीय भी के सम्जिस्व में संस्था कायप हागई और उसया 
परियास यह हुआ कि पंडित ही को दास सांगसे वी हिचक 
छू आर सस्ण वजाय पाठशाला के विद्यात्यय के रूप से 
परगात हासगइ । उसया साद का बड़ा विशाल वद्यामवन बन 
गया | साराव जी ने इस सम्धा को उन्नत बनाने मे बहुत जी ताड़ू 
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परिश्रम किया । आपकी लेखनी मे बड़ा ओज़् था उससे प्रभावित 
होकर बहुत भारी सहायता आने लगी ओर मोरेना की संस्था उस 
समय को सब संस्थाओं में प्रमुख गिनी जाने लगी । यदि सच 
पूछा जाय तो यह सब गार्गीय जी के सतत्‌ उद्योग का फल था। 
आपने ३ वण तक आनरेरी मन्त्री रहकर संस्था को जो विशांल 
रूप दिया था; उसके बाद कोइ भी उस समय जंसी स्थिति पर 
आज सन्‌ १६४७ तक इस विद्यालय को नहीं ला सका । आपने 
ऋषभ ब्रह्मचयाश्रम हस्तिनापुर के दौरे में और पं० गोपालदास 
जी के साथ प्रचाराण भ्रमण करके अपने ओजस्वी भापणु दिये 
इससे उन दिनों आपकी बड़ी ख्याति थी । 
इस तरह सन १६१० से १६१४ तक ४ साल का प्रवास 
ग्रह-त्यागी को भांति बीता, किन्तु संस्थाओं के काम के कारण 
आपको संस्थाओं में भी सुख शान्ति न मिली और न अध्ययन 
का यथष्ट अवसर मिला, इससे आपका संस्थाओं के काम से भी 
दिल भर गया ओर यह धारगा प्रबल होती गई कि इससे तो घर 
पर रहना ही अच्छा था । जो आदसी न्याय आर सनन्‍्तांप के साथ 
व्यवसाय कर सकता है, उसे कलह पृण वातावरण में गहन की 
क्या आवश्यकता ? आप पंडितां को मण्डली के मध्य में एक 
अकले ही सुधार वादी थे, जैसे ३२ दांतों के बीच में जीभ । 
इससे हमेशा आपके साथ खट पट रहती थी । पंडित जी आपका 
बड़ा भारी मान करते थे, यहां तक कि आप एक प्रकार से पूर्ण 
रूपेणा पंडित जी के ([?१४०॥०) प्राइवट सेक्रेटरी थ और यह 
स्कृतज्ञ पुरान विद्यांथियों (आजकल क पंडिता) का सद्य न था । 
एक बार परण्डित ज्ञी से रिपीर्ट प्रकाशन का विधि पर थोड़ा सत- 
भद्‌ हो गया, आपन फोरन त्याग पत्र दे दिया आर मांसा वापस 
आ गय, इसका पण्डित जी को महान दुःख हुआ । भांसी में 
आपको उन दिनों खूब राजनेतिक काम करना पड़ा, दो बार जेल 
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मो गये | सन १६२८ में आपने एक्र प्रस “बल्लवन्त प्रस" के नास 
से मांसी शहर में ग्वाला । सन १६२८ में एक प्रेस और “आठ 
प्रेस” के नाम से सदर बाजार #ऋाँसी में खोला और साथ में एक 
आदशे स्टेशनरी की दुकान भी खोली । सन १६२६ के अन्तिम 
दिन आटे प्रेस में आग लग गई ओर १२ हजार का नुकसान हो 
गया ; स्टेशनरी की ऐसी आदश दूकान अन्यत्र स्र्दिच्धित ही हैं, 
उस तो स्टेशनरी का प्रद्शर यह ही कहना चाहिये । अयप तीन 
भाइयां में सबस छाटे थ, आपक मसझके श्ाना लाला जातीयसाद 
जी कोटुम्बिक सुख्ब॒ स पूरा सुखी 8, उनकी लाह के सामान को 
एक उचब पम्तान की दुकान है 


गागीय जी ने श्रो सानांगर सी सिद्ध-क्षत्र के सड़ार भें वा 
भारी उद्योग किया, इस क्षत्र का जा उद्धार हुआ हैं उसवा 
सूत्रधार आप ही थे । सन १६८७ से इस ज्त्र की देसेटी कायम 
हुई थी, उस वक्त से आप किसी न किसी रूप मे उसका 
काम करते रहे है। इस कमेटी के काम में आपको बड़े 
कछ ओर विर्षत्तियां का सामता करना पड़ा था| जब जब इसक 
प्रार्गो पर आाइ , आपने सन्‍्त्री बनकर उसकी रखता के । श्रो 
द्रवगढ़ कत्र का प्रसिद्धि में लाने ओर उसकी रहता के प्रथम 
संयोजक आप ही है । सन्‌ १६१६ में अग्बाले म॑ जा वृहन बंदी 
प्रातद्ा हुई था उसके आप मसन्धची थे, आपका कितने हो अधि- 
बशनों का संयोजक हाना पड़ा था, इस विपय का आपकी अच्छी 
अनुमव था। आप अथक परिश्रम करने वाले साअजनिक कांय- 
कत्तो एवम कम-थरागी थ | 


गार्गीय जी गष्ट्रीय हलचल में काफी भाग लेते थ। सन 
१६३० के आन्दाह्नन मे आपय। जेल की सदा हुईं थी। इस जेक् 
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प्रसास में प्यापका स्वास्थ्य बिगड़ गया जिसको सुधारने के हिए 
आप कई साह्ष तक गांसयां में पहाड़ पर ज्ञात रह । 

आपके द्वारा कई योग्य विद्याथियों को मासिक वृत्ति मिलती 
थी ओर भी अनेक प्रकार से आप समयोपयोग दान दिया करते 
थे। मृत्यु के ८ महीने पहले आपने अपना कागेवार भतीजों के 
सुपुदें कर दिया था। आपकी इच्छा थी कि शेप जीवन अधि- 
कांशत: समाज सवा से बितायेंगे परन्तु आपका स्वास्थ्य बिगड़ा 
हुआ था दिन पर दिन गिरता गया अन्त में समाज के दुभोग्य से 
ऐसा सिद्धान्त वीर, उत्साही घीर, परोपकारी, समाज सेवक 
ता० १४ मई सन्‌ १४४४ को परलोक सिधार गया । शअन्‍्त समय 
आपने जो दान दिया उसमें से विशेष सल्लेग्बननीय यह रकमें हैं। 
१०००) सनातन जेन समाज वधों वो, ट्रंक्‍्ट छपवा कर बांटने 
के लिए । इस रवम के ब्याज से यह ट कट आपकी सेवा में बांटा 
जा रहा है। १०००) जन कालेज बड़ोत को, इस रकम से एक 
दुकान बनआ दी गई हे ऊरूका किराया ज्षात्र बरत्ति देने में व्यय 
किया जाता हैं । १०००) भाश्तवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद 
देहकी को | 

आपने यत्यु के पहले ही सब्र प्रकार से लिखा पढ़ी करके 
वबसीयत करके अपना साहा काराबार ओर अधिकांश जायदाद व 
साल इन्यांद अपने दो रवीझा लाए सुभतप्रसाद व प्रदाशचन्द्र 
की दें दिया। यह दाता भाई उनके प्रेत और दुकान को डसी 
आकार उचक्ता रह हू | 

इस समय आपके द..२7 े आपके बड़ साइ लाला ज्योती- 
प्रसाद जी ४ उसके वी पुत्र, तोन पीत्र अथवा दो प्रपांत्र है। 
पराबार, पर, ज्यदाद दृत्यादि से सुखी हू । 


चि?रश्बीटाल वड़जात्या, 


विधवा विवाह 


“दाह संस्था के अनेक दुवंबनों में स एक बड़ा भारी 
0 ह कियदा-तठाह् का निषेध है। रूढ़ियों की गुलामी के 
पारा वाषप्य ता बबय-हीन पक्तपाती, स्वार्थी और अज्ना- 
शो कपिासा है इ3प ससूना विधवा-विवाह के निषेध में दिखाई 
देता ४ । जिल लागों में एक पत्ती के मरने पर दूसरे तीसरे 
दिदाह बार ले से 7? भा संडाव नहां किया वे उस बाल-बिघधवा 
भा तहत उर्य ले राकवा बस सममते हैं। जिसने दास्पत्य 
जीबन का गंद्र भो नहां फइ हे । वे लोग एक स्त्री से शादी करने 
वान या कसा कर सकते हैं, शास्त्रों में हजारों पत्नियों के बणेन 
के पुएय हे पहुय ऋझह सके है परन्तु नारी सृत-पतिका होने पर 
भी ला र्थ, लत में दुजरा विवाह करे नो उसे खहन नहीं कर 
सकते । उनका इृदय इतता उड़ हो गया है कि वे यह सोच नहीं 
सकते कि सारी भो आखिर मनुण्य है । उसके भी हृदय है उसमें 
भी आकांत्ा है ओर उसकी बाह्य परिस्थितियाँ पुरुष की अपेत्ता 
इतनी असुविधाजनक हू कि पुरुष की अपेक्षा उसे बिवाह की 
अधिक आवश्यकता है । पुरुष के हाथ में आशथिक-सूत्र है जिसके 
इशार पर सारी सुविधाएं नाचा करती है फिर भी उसे एक के बाद 
दूसरी तीसरी आदि चाहिये कभी कभी तो एक साथ अनेक भी 
चाहिय । परन्तु बेचारी विधवा, जिसे प्राय: पेट भरने के लिये भी 
पुरुष का सहारा लेना पड़ता है रक्षण के लिये भी पुरुष का सहारा 
लना पड़ता है, पूर्ण असहाय अवध्था में भी विवाह करके शास्ति- 
मय जीवन नहीं बिता सकतो इससे बढ़कर आशद्यय-जनक पक्तपात 
और क्या होगा 
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हो लोग विधवा-विवाह को थस के विरुद्ध झहते हैं उससे 
बढ्फर घ्म की विदंबना और हझीनस करता होगा ? धर्म, जगत मं 
छाधिक से आधिक समता के प्रसार करन के लिय हैं, जा उसी घर्म 
के नाम पर एसी अल्यायास-पएग्ग जिपमयादा समथन करते है बे 
खुदा क नाम पर शेतान छा पूता करत है । काइ भी घ्स ।वबवा- 
विवाह का विराव नहीं फर सकता। अगर करता है तो वह धर्म 
नहीं छहला सकता । कोड आचार या विदार घम का साम पा 
लान से हो घम नहीं कहलाता, उससे उस्र के वे तत्व हाना तार्हिय 
ससक कारण घर्मा की उत्पत्ति और स्थिति होती है| अगर विधवा- 
विवाह समाज के लिय दितकर हैँ ना वह घमे- विरुद्ध नहीं हो 
सकता फिर भी आर घर्म कहल्ञान बाला काइ मत या सम्प्रदाय 
इसवा समथऊक नहीं है तो उस धर्म का ही दु्ाग्य है । 

टॉ, अधि सर्वत्रवजनीय हार्त; है । वह बिघवा-जियाह से ही 
क्या बधुर विद में सो वशनाय हैं | आंखित्यानावत्यका विचार 
तो सत्र लगह होना चाहिय। परन्तु उस भाजस से आचित्या- 
नॉयत्य क विचार करन का यह अये नहीं है कि सासन विलकृत 
बन्द ही ब.र दिया जाय उरी प्ररवर विवद्वा-विवाह मे ओवित्या- 
नोचित्य के बिहार करने का यह अथ नही] ४ कि बह विलकुत्त 
बन्द कर दिया ज्ञाय। अन्य विययां में जेस मात्रा का [वार कया 
जाता हैं बंता हा यहां करता चांहिय | 


विधवा-विव्राद के विरोध भे झुड् बातें कही जाती है उन पर 
बियार कर लगा शावश्यक साहूस हाठा हैं। फिर उसके विपय मं 
यह वियार किया जायता कि बह आवश्यक कया हैं ? उसके खिना 
क्या कया हासियों है. और उसके प्रचार के लिये दया ऋरन 


चआाइय। 
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छह 


१ सी परूप मे विपषमता हे इसलिये उस दाह के अधिकार 
एवा समान नहां हो सकते | 

२--विववा-वियाह के प्रचार स शत्तोत्व के हिये स्थाम ही 
न रह ज्ञायगा | भारत की एक बढ़ी बारी विद्यपता सागो जायवगी | 
फिर थोता सरीखी सत्तियां के दशय हो नहीं थो समय | 

३--कन्या-दान ही विवाह की परिभाषा ६ । विधव्ा-विवाह 
में वह नहीं ज्ञाती । 

४-. विधवा-विवाह में पर-पुरुष-रमण ओर पर-सझो-रमण 
 ] चे /& 5 *-> ढ़ 
होता हे इसांहय वह व्यमिचार हैं | 

ब्गे 
४--कामुकता अधिक होने से भी पाप है। 


६--विधवा उच्छिुष्ट है इसलिय बह पुरुष के काम का नहीं | 


है 


७--वंधठ्य जब पाप का उदय है तब उसे भोग कर ही पाप 
से छूटा जा सकता है। 

प-जिन जातियां में बिधवा-विवाह ४ उसकी दबे ६ | 

६---जिवथवया-वबबाह स तलक्षाक का प्रदार हागा। 


१-समाधान-ख््री पुरुष ही क्या, जगत ८ वाई भी दी इसक्त 
बिल्कुल एक सरीख नहीं हात, परन्तु इसालयथ उसके आंब दाता 
मे बएमता नहीं हातो | देखना यह चाहिये & हो आधबिकार | 
जा रहे 6 उनका उस विपसता स कहां तक सम्पन्ध है डस्यवरा 
विपमता के नाम पर कल्ल कोड बह ऋद्देगा कि ख्ररयी को पुरुषा 
समान रोटी खाने का हक नहीं हें खाने का हाानहीं हे, आांद । सी 
पुरुपा मे जो विषपमता है उसका पुसविवाह्‌ से काई वाहलुक नहीं 
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है । जेस विधुर होने पर पुकय का पुशपत्व ओर काम जाग्रत रहता 
हैं उसी तरह खली उा खीत्थय शोर काम जाप्रत रहता है सन्तानो- 
त्पादन की शक्ति भी दोयों मे उहिले समान रहती है | इस प्रकार 
आवश्यकता और योग्यदा जब दोनां में समात है. तब अधिकार 
समान क्‍यों न हो ? 

बहुत से भोले यह फहम लगते हैँ कि “ स्री तो वर्ष में एक 
सन्‍्तान ही पेदा कर सकती है ऊब कि पुरुप तो अनेक सन्‍्तान 
पेदा कर सकता है ऐसी हालत में दोनों में समानता केसे बट 
सकती है ?” परन्तु यह विषमता ख्री पुनर्विवाह के समर्थन में हो 
* उपयोगी है। इससे विघुर-विवाह की अपेक्ता विधवा-विवाह की 
अधिक आवश्यकता सिद्ध होती है। अगर कहीं सौ स्लरियाँ और सो 
पुरुष हों तो साल में सौ बच्चे पेंदा होंगे । परन्तु अगर उनमें ६६ 
पुरुष ब्रद्मचय से रहें तो भी सिर्फ एक पुरुष के सम्बन्ध से १०० 
बच्चे पेदा हो सकेंगे परन्तु अगर उनमें से एक भी ज्नं त्रह्मचये से 
रहे तो एक बच्चा कमर हो आयगा। इसलिये सन्‍्तानात्पत्ति की दृष्टि 
स पुरुषों का ब्रह्म चये से रहना हानिकारक नहीं है बल्कि स्त्रियों 
का ब्रह्मचये से रहना हानिकारक है| इसलिये विद्वाह का विशेषा- 
घिकार स्थरियों को मिलना अ्रधिक न्‍्याय-सगत है। दूसरा कारण 
यहू है कि सन्‍्तान के लिये स्री को जितना त्याग करना पड़ता है, 
जितना सहन करना पड़ता है उसका शतांश भो पुरुष को नहीं 
करना पड़ता है तब यह कैसे हो सकता है कि जिसका त्याग और 
सहिष्णुता बढ़ी चढ़ी हैँ उसे अल्ए-अधिकार हों ओर इन गुणां में 
जो पीछे रहता है उसे बिशेतर अधिकार हों ९ 


एक बात ओर भी है कि स्त्री पुरुष की विपमता भेद के लिये 
नहीं अभेद्‌ के लिये है | स्री ओर पुरुष दोनों ही अपने अपने में 
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अधूरे मनुष्य हैं। अगर दोनों एक से होते ता दोनों सदा के लिये 
अधूरे होते, नपुसक होते और होते ही नहीं, इसे विषमता न 
कहकर पूरकता कहना चाहिये। जब दोनों ही एक दूसरे के लिये 
समान पूरक हूँ तब दोनों को उस पुरकता को चरितार्थ करने का 
अधिकार समान ही होगा । 


२-विघवा-विवाह के प्रचार से सतीत्व को घक्क नहीं लगठा 
बल्कि वह चमकता है | सतीत्व का साधारण अथे तो कुछ जुदा 
ही है परन्तु जिस लाज्षणिक अथ में उसका यहां प्रयोग हुआ है 
उस दृष्टि से भी सतीत्व का इतना ही अर्थ है कि पति के प्रति 
वफ़ादार रहना । जो स्त्री पति के जीवन भर पर-पुरुष को पिता 
पुत्र भाई के समान सममती है बह सती है। पति मरण के बाद 
दूसरा विवाह कर लेने से उप्के सतीत्व को कोई धक्का नहीं लगता 
क्योंकि इसमें उसकी फोइ बेइमानी नहीं है । 


फिर भी जो लोग पूण सतीत्व के लिये ,यह आवश्यक 
सममते हाँ कि उसे आजोवन दूसरा पवि क्रिसी भी हालत में 
करना ही नहीं चाहिये, उसे त्याग के आदशे पर खड़ा रहना 
चाहिये, उनका यह सतात्व भी तभी सम्भव है जब विववा-त्रिवाह 
का प्रचार हो | क्योंकि पुनवितराह्‌ का अधिकार मिले बिना उसका 
त्याग ही क्या ? एक आदइप्ती उठी लाख रुपये का दान कर सकता 
है ज़ब उसके पास लाख रुपये हों। भिखारो आदमी लाखों का 
दान करने की बाव करे तो उसका यह हास्थास्पद पागलपन होगा 
यदि समाज ज्यों को पुतविबाह का अधिकार हो न दे, पुनाववादहद 
करने पर उन्हें हर तरह लांछित करे तिरस्क्ृत और बहिष्कृत करे 
ओर इस उर स जो खियाँ सतोत्य का दम करें उन्हें सती कीसे 
समझा जा सकता दे ? हां, जो स्त्रियां सप्राज़ के भ्रय से नहीं, 
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किन्तु स्वेच्छा से उस सतीत्व का पालन करवा चाहती ढ थे 
विधया-बिवाह के प्रचार होने पर भी करेंगी । उस समय उनके 
मनांधल की सर्चा परीक्षा हागी। जब तक अग्सर ही नहीं मिला 
तय तक बीर॑नता और त्याग की डींग हाकता कांठत नहीं हैं । 
उसका मूल्य शून्य के बरावर हैं । 

कुछ भाई यह भी कह दिया करते हैं जब विधवा-विश्रह का 
प्रचार हा जायगा तब कोई स्त्री। पुनविवाह से व्यी चुकरगी ! यदि 
एसं। बात हैं तब ता उनके संतानुसार थर्टी बात सावित हुई क 
आज जो पुनविदाह नहीं करती उनका सतीत्व अंतरंग स नहीं 
है। परिस्थितिवश दिखावा सात्र है | तब एस भाइयां का आजकल 
दे रित्रिया क उस सताोस के गांव न गाना चाधहय | दूसरा वात 
यह है कि यह मान्यता हो मिथ्या दे । जिन रूमालों में पुराबवाह 
प्रदांलव है. उनमें सेकर्डी हज़ारां स्तियां ऐसी हू जा विवाह की 
योग्यता और अधिकार रखने पर मो पुनविवाह नहीं। रूरतीं । 
चास्टव में उन्हीं वी इस विषय मे स्याग-शाजल्ा कहा जा सकता है। 


तीसरी बात यह हैं कि पर्नाविवाह झ्ियाँ कर ही हां ता इ 
हानि क्या है? पांत पत्नी की ऐसी मेत्री & जिसकी तताना में 
अन्य कोई भी मेत्री रकखी नहीं जा सकती। इस प्रकार क सह- 
यागी मित्र का पाना बुरा नहीं कहा जा सकता | इस बात से उत 
लीगा का भी उत्तर मिल्ल जायगा ज्ञा कहने हगते है कि तब सा 
बूट़ो यूढ्ा स्थिपाँ सो विवाह कर हांगी। यह आध्ेय हठुस - 
, शुन्पता का पारणाम हे। क्कोक ऊिनमें विधया जियाह प्र-तलत 
है उनमें भो ऐसी बात नहीं देखी जातो | फिर भी खबर दाए एसी 
व द्भा हो जी उभर से ब॒ुद्धा हो लाने पर भो तन आर मन रे उद्धा! 
न €ह झो बह अगर अपनो उस के अनुडप कोई खहवागी सन 
पाउर 3535 शाज्त आर नराकुज़ जाबन व्यवंद कर ता दया ट्रान 
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है सम्भव हे उससें कायुऋता स हो या सूद्म हो फिर भी घर के 
काययों से परस्पर सहयोग का ल्ञाभ उठाना चाहते हां, चचो और 
विनोद में ससव निकालना चाहते हा अलग अलग रहने में ल्ोक- 
निन्‍्दा का भय ढोने से तथा पूणा सहयोग में बाघा पड़ने से 
दिवाश पत्र में बंध जाना चाहते हा तो इसमें उनकी तथा समाज 
का कया हानि हे ? विवाह का अशथे हमने कास हो क्यों समक 
रकखा है और काम का अथ इतना संकुचित क्‍यों बना रक्‍्स्श है। 
हर तरह का आनन्द ओर विनोद भी काम है बह ज्ञीवन का 
ए% पुरुवाथ है और दाम्पत्य जीवन में वह अधिक से पफ्ाधिक 
मिल सवाता है, कम से कम चिन्ता ओर कम से कम अध्व्यय से 
मिल सकता है। 


खेर, प्राकृत प्रश्न के उत्तर की दृष्टि से कुछ अनावश्यक सा 
लिख गया हैं विर भी सत्रको इतना समझा लेना नाहिये कि 
बिधदा-विवाह के लिये ये जो सम्मावताएँ की जाती है थे अलुभव 
के विरुद्ध है। आग अपजाद रूप सें ठोह घटना हो भी तो हमें 
पुराने संस्कारों की हृष्टि से नहीं किन्तु, डिताहित विचेक को दृष्टि 
ले विचार करना चाहिये । 


प्रमतुत प्रश्न के थियय में इसना ही कहना हे कि विधवा- 
विवाह से सर्तीत्य नष्ट नहीं होता ओर सतीत्य की उम्र परिभाधा 
दं। जाय ता उप्मके मात में इस रिडात् से कोइ बाधा उर्पथित 
नहीं हाती इहिय उस रावोत्सल के श्रगट करने का अवरूर 
मिलता है | 


३>-गैस्याटाल को विद्वह की परिभाषा बसाना सारियों के 
संनप्य (्‌ तन ः | ह | ल् दे उः प्र प्रशु शा हम सना दे | वीोीड़ घ्म ए्सा 
धत्याचार नहों कर सकता। कन्या, गाय, भ्ंस झादि आनवर 
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नहीं हैं कि उसका दान किया जाय । वह मनुष्य हैं उनका 
स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व है। अपने विवाह के विषय में भी डसी का 
अन्तिम अधिकार है। विवाह भें वर और कन्या का दान नहीं 
किया जाता परन्तु स्वेच्छा से एक दूसरे को वरण करते हें । 


कन्या शब्द के क्यिय में सी हमे यह ध्यान रखता चाहिये 
कि यहां कन्या शब्द का कुमारों अर्थ नहीं है किन्तु वही अर्थ है 
जो नबर! शब्द का अश है। अन्तर इतना ही है कि “वर! 
शब्द पुरुष के लिए. प्रयुक्त होता है और कन्या शब्द स्त्री के लिये 
प्रयुक होता है | इस लेड्रिक भेद के सिवाय उनमें कोइ अथे भेद 
नहीं है । पुरुष का चाहे पहिला विवाह हो चाहे दूसरा, विवाह 
के अवसर पर वर 'वर कहलाता है इसी श्रकार *नत्री का चाहे 
पहिला विवाह हो कहे दूसश, विवाह के अवसर पर कन्या 
कहलाती है | जिस प्रकार चर शब्द का अथथे दुल्हा अथात्‌ 
876९-87००४7 द्वे उसी प्रकार कन्या शब्द का अथ दुल्हिन 
अथोत्‌ 37706 है। इस लिये विवाह के अवसर पर दुल्हन 
अ्रथात्‌ कन्या है । इसलिये विधवा-विवाह में परिभाषा को बाघा 
उपस्थित नहीं होती । 


दूसरी बात यह है कि लक्षण को छशुद्धि से लक्ष्य दोप नहीं 
दिया जा सकता । कोई मनुष्य की ऐली परिभाषा बनाव जो सब्र 
मनुष्यों में न जाती हो तो इसमें उस परिभाषा वनानेवाल का दोप 
है, मनुष्य का दोष नहीं, उसी प्रकार अगर कोई विवाह की ऐसी 
पारिभाषा बनावे जो विधवा-विवाह में न जाती हो तो बह उस 
परिभाषा का दोप है विधवा-विवाह का नहीं। इसलिये परिभाषा 
के नाम पर भी विधवा-विवाह का विरोध नहीं किया जा सकता। 

४-विधवा-विवाह से पर पुरुष-रमण ओर पर स्त्री रमण 
दोवा दे यह नासममो है में ऐसे ल्ञांगां से पूछता हूँ कि पर-पुरुप 
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छोर पर व्यी कह) है? परत्य ओछी। स्वस्थ बस्त के स्थायी 
घर तो हे रह।। इलांकण एव, दिन आ पर है वह खदा पर ही 
हूं यह > है दा सकता | 


बिदाह के बिना छुपारी के छाथ रमण करना भी व्यभिचार 
है कयादः अब ते, विवाझ या हुशा तंज तक्र कुमारी भी पर स्त्री 
हैं । परन्त विदाह हो जाईे पर बदी पर स्त्री स्वस्त्री बन जाती है। 
ठीक हों बात बिथवा के लिए हैं। जब तक उसके साथ विवाह 
नहीं हुआ तभी तक वह पर जय ६ बाद भें ता वह स्वश्री ही है 
तंत्र व्यमियार झैसा ए एक दिन को पर स्रो है वह अगर जीवन 
भर ५र खत्रो ही करनी रहे ता समाज स विवाह रुंस्था और दाम्पत्य 
व्यवस्था हा उड ८ पे का।छ जन्‍म स को है स्वस्त्री को साथ 
लिये नहीं धयावा | उसे तो विवाह-संस्कार के द्वारा किसी खसत्रो को 
स्वख्री बनाना पड़ता है। 


व्यवहार सें जहां जहां स्व और पर का भेद है वहां ऐसा 

ही कश्ना पड़ता है | नियम है कि परघधन नहीं लेना चाहिये बह 

चोरी है | परन्तु जब हम उसी परधन को नियमानुसार खरीद 

ते हैं तो बह परघधन स्वधनत बन जाता है फिर उसमे चोरी का 
पाप नहीं लगता । वबाह्द के विषय म॑ भी यही वात है । 


विदाद् के समय में जो प्रतिक्षाएँ होती हैँ वे भी स्वपति- 
सनन्‍्तोप झोर रबपत्दी-सन्तोप के विपय में हैं व्यक्ति के विषय में 
नहीं | ऋगर ब प्रांतह्याएँ व्यक्ति विषयक हों तो विधुर विवाह भी न 
६ सके | पाॉत वार पत्यां | दिसा एक के सर जान पर व्याक्तगत 
घन्‍्नन्ध टूट जाता ४ उस हाहत में बिधवा रथस्री न होने से 
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कुमारी क रूसान पर जी अवश्य है परन्तु प* की खस््रो होने से 
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पर स्त्री नहीं है क्योंकि छझब वद्द 'पर! ही नहीं रहा तो उसकी 
स्त्री क्या ? 

कुमारी जब किसी विधुर के साथ शादी करदी है तो जिस 
प्रकार उसे पर पुरुष-रसण का पाप नहीं लगता उसी तरह विधवा 
के साथ शादी करने पर पर-ख!|-रमण का पाप नहीं क्षग सकता । 


४-विधवा विवाह से कामुकता बढ़तो है यह कहना भी 
ठीक नहीं है | एक युवती बिधवा दूसरा विवाह करने से कामुक 
कहलाये यह ठोक नहीं । सहयांगी के बदल जाने से कामुझता 
बढ़गई यह नहीं कहा जा सकता । एक साथ अनेक पत्नियाँ 
रखने में कामुकता का अधिक्य दे पर किसी एक विद्या के ॥2 
सम्बन्ध कर लेने म्रं कामुकता का आस्तिक्य क्‍यों हांगा १ इधा 
प्रकार चाहे कोइ प्रथम विवाहिता हो चाहे पुनुविव्ञाहिता हो शांक्त 
से अधिक काम सेबन करने से उप्तम काग्मुकता का आधेकय 
साम्त जायगा न कि पात्र परिवतेन में। पात्र पारवरतेन एक बात 
हे ओर कामुकता परिमाण दूसरी । 

६--धमे के नाम पर पुरुपत्व के मद की पूजा करने वालों 
का यह मत है कि नारी भोज्य है ओर पुरुष भोजक हैं । अगर 
स्त्रियों के हाथ में सामाशिक सचा होती और इनमें कदापित्‌ 
खीत्व होता तो वे भी यही कह सकती थीं अथात पुरुष को भाज्य 
कह सकती थीं। 

स्‍त्री को भोज्य सममने वाले भोज्य भोज्क का अथे ही नहीं 
सममभते । जहां भोज्य भोजक का सम्बन्ध होता है वहाँ भोज्य को 
आनन्द नहीं आता है। भोजन वस्त्रादि के सबन में आनन्द हमे 
आता है भोजल वस्त्राद को नहीं । परन्तु स्त्री पुरुष के विषय में 
यह बात नहीं है उसमें दोनों को आनन्द आता है इसलिये दोनों 
ही भोजक हैं। इसलिये विधवा को उच्चिष्ट कहना भूल है। 
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अगर स्त्री भोज्य होते तो व्यश्निचार का पाप वली स्त्रियों 
को न लगता क्योंकि वतो तो सिफ पुरुष ही इहलाता | धब स्त्री 
ध.भी भी व्यमिचारिशी न व सकती बह सिफे व्यसियाय बनती 

7... ५६ ५ #*२ के 

चोरी के काय में धन चोः नहीं कहलात सरुष्य ही चोर कहलाता 
हें क्र का ये समार व्यक्िचारि (ः रत के ब 
। परन्तु पुझप + समान सखी भी वयमिचारिएक होती है उनको 
भो पर-पुरुप-त्याग को आवश्यकता है इस लिये उन्हें मोज्य नहीं 
कह सकते । 


स्‍त्री को पुरुष के संसग से आनन्द आता है। इसलिये स्त्री 
भोजक आर पुरुष भोज्य है ओर पुरुष को स्त्री के संसगे स 
आनन्द आता हैँ इसलिये पुरुष भोजक ओर ख्ा भोज्य है । इस- 
लिये दोनों ही भोज्य और दोनों ही भोजक हैं । जिस दृष्टि से 
भोज्य हैं उस दृष्टि से पुरुष की भोज्यता अधिक है ! क्योंकि 
सहवास में स्त्री की अपेक्षा पुरुष को अपनी शक्ति व्यय श्रघिक 
करना पड़ती है। भोज्य भोजक में भोज्य उसे ही कहते हैं जो 
अपनी शक्ति का सार दूसरों को अधिक देता है। हम भोजन का 
सार खींचते हैँ इसलियि वह भोज्य है। इस प्रकार भोज्यता श्रगर 
मानी जाय तो पुरुष की अपेक्षा सत्र में कम हैँ । इस प्रकार 
बिधवा की उच्छिष्ठता विधुर की उच्छुष्टता से कम ही है, श्रधिक 
ता नहीं ही हे । 


ता यह उसी प्रहार विधुरता भी 
| का. -) उद्त हे 5॥ वेधुरता का इलाज है तब वेधव्य का 
५0 गह १ ६,आार जितने दःख्म हैं वे सब पाप के उदय से ही तो 
के तग एश पे: 7 ह६श्ज्न का उपाय ने करना चाहिये। 
जतभार। अराभा दे जभी 4प के उदय से हैं दव क्या हम बामारों 


का यो ही मरन दूं उसका श्लानज न ऋर ? एढान्ददवत्राद मूदता 
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का चिन्ह है और जब उपस्तका व्यच॒हार भी पक्तपात से किया 
जाता है तब उसमे मूढ़ता क साथ शेतानियत भी आ जाती है। 
देव कुछ भी करे हमें उसकी पवोढ़ ने करना चाहिये । हमारे 
हाथ में तो पुरुषाथ है उसी पर ध्यान रखना चाहिये । दुदेव किर 
को विधुर या विधवा सले ही बनावे पर हमारा राम हाथ पर 
हाथ रखकर जड़ता का परिचय देना नहीं हें झिन्‍्तु प्रवत्न करव: 
विपत्ति को दूर हटाना है । हां यत्न करने पर भी अगर, विपात्त 
दूर न हो अथवा जितने समय तक दूर थे हो तब तक हमयागी 
की तरह शान्ति से सहन करना चाडिये। इस प्रकार सनन्‍्तोष और 
प्रयत्न दोनों का सम्मिललन हांना चाहिये। विधुरों के विषय सें 
हम इसी नीति से काम छेते हैं विधवाओं के विपय में भी हमें 
इसी नीति से काम लेना चाहिय। 

८--विधवा-विवाह से दुरदेशा का कोई सम्बन्ध नहीं है । 
भारत के बाहर सब जगह विघवा-विवाह का खूज प्रभार है परन्तु 
इसलिये उनकी दर ठेशा है यह नहीं कहा ज्ञा सकता । पारसी, ब्रह्म 
समाज, आये-समाज आदि सें विधवा-विवाह का प्रचार हैं परन्तु 
उनमें ऐसी काई दुदंशा नहीं हे ज्ञो दूसरों में ल पाइ जाती हो। 
कृपक तथा अन्य ऐली ही अशिक्षित मजदूर पेशा जातियों की 
दुदशा है, किन्तु उसका कारण विधवा-विवाह नहीं गरीबी है। 
गरोब जातियों में विधब्रा-विवाह का अचार ज्य | इसदा 
कारण गरीबों का दोप यहीं किन्तु उसझा ख्पों की समयता हैं । 
गरीब घर को खत्रो शोमन्त स्थी री अपता अखबिक समथ् होती है 
इसलिए उसके अधिकार अधिक ह8ै। श्रोभनन्‍्ध खि्याँ प्राय: अपने 
हाथ से धर्थापाजेन नहीं करती इसलिय यहां उनझे आंब+र 
छिन गये हू, उन्हें पुरुष की गुलामी प्रेम के वश से नहीं 2 वितार 
के वश से करना पड़ती है। गरीब जावियों की द्यो इतनी लेँगड़ा 


९ 


नहीं होती | वह बहत अंशों में अपने पेरों पर खड़ी रहती है 
इलालए उद्क अधिकार भी बहत हूँ वह प॒रननविवाह कर 
सकती है । 


श्रीमन्‍्त व्हलाने बाली ज्ञातियों में अगर विधघया-वि 

हीं हैँ तो यह उप्डी महत्ता या त्याग का परिणाम नहीं, उिन्ततु 
उन छिों वी भातज्ांवक पराधानता का परिणाम है इसका यह 

वदजगर नटाीं कि बह अच्छा या अनिवाय है । एक आदमी अपने 
पास |बश्वास से सोया ढं, इसालए हमने उत्त लूट लिया तो सोने 
बाहे को कोड सूछ संत हो कहे परन्तु लूटने वाले इससे निर्दोष 
नहीं हो जाते इसी प्रवार दोनों के डीवन की सुविधा और शान्ति 
फऊे लिये विश्वास के साथ लारोी न घर में रहना पसन्द किया 

सका यह अश नहीं ए कि उसे लूट लिया ज्ञाय । थआ्राज अगर 
बड़े घरों की स्त्रियों लडीं एड हैं तो यह्‌ पुरुषों का लुटेरापन है। 
उसको रोक देना चाहिए 


पुनविवाह की आवश्यक्ता जेसी गरीब स्त्री को है उसी प्रछार 
सध्यम श्रेणी को और अमीर स्नी को भी हैं । साम्पतिक अधिकार 
नहाने स वे पुलविवाह नहीं कर सकती हूँ यह मनुष्यता का 
कलंक है। इसमें अपराध उनका नहीं समाज का है । अगर वे 
श्रीसन्‍त लोग पुनविद्ाह करने लगें तो उनकी आशथिक दशा खराब 
हो जायगी। गुप्त वयनिचार, भ्रूगाहत्या आदि घार पयों स य 
दुदशा नहीं होतो तो विधवा-विदाह रूरीख इसानदारी के माग से 
केस हो जायगी ? 


६--विधदा विवाह से तलाक का डर बतक्लाना ऐसा हा है 
जल व्यावृर >रने सटे हवा डर, भोजन करने स बीमारी का 
छर | तक्ाक को प्रध्य अशुक अपवादा छा छोड़ कर निंदर्नीय है । 
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परन्तु उसको रोकने के लिए घर घर में बवेधव्य की होली में 
नारियों को जलाते रहना अधिक निंदनीय ' है विधवा-विवाह के 
प्रचलित हो जाने पर भी तलाक का प्रचलित करना न करना 
हमारे हाथ है। 


यदि कभी तलाक आदि फैला भी तो उस समय उसका 
इलाज किया जायगा। जब भूख के मारे प्राण निकल जा रहे हां 
उस समय अजीरो के डर से भोजन से दूर रहना उचित नहीं है 
हाँ सावधानी की जरूरत है सो तो सब जगह है। 


ऐसी कोई प्रथा नहीं हो सकती जिसमें थोड़ी बहुत काली 
बाजू न हो । देखना यही चाहिये कि उससे हानि अधिक है या 
लाॉभ अधिक । विधवा-विवाह अत्यावश्यक है उससे लाभ ही 
अधिक है इसलिये उसका प्रचार होना चाहिए । फिर भी अगर 
किसी की रुचि नहीं है तो वह वेधव्य में ही प्रसन्नता से जीवन 
यापन करे परन्तु धमं के नाम पर उसका विरोध करना तथा 
बहिष्कार आदि के द्वारा उसे रोकना मूखेतापूणं अत्याचार है । 
विधवा-विवाह के विरोध में जो कुछ कहा जाता है वह बिलकुल 
नि:सार है । 

अब जरा इस पर विचार करना है कि विधवा-विवाह के 
बिना क्या द्वानि है और उसका प्रचार किस तरह किया जा 
सकता है। 

विधवा-विवाह धर्म-विरुद्ध नहीं हे इतना समझ लेने पर यह 
प्रश्न खड़ा होता है कि उसकी आवश्यकता क्‍या है, स किया जाम 
तो हानि कया है ? आवश्यकता की बात का उत्तर छोठा हा दी ” 
कि विधुरों को विवाह की जो आवश्यवाता है बड़ी विधवाओं को 
हैं बल्कि अधिक है। क्योंकि विधुरों की अपेत्ता विववाओं की 
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दुरदेशा, समाज में उनका गिरा हुआ स्थान ऐसा असझ्य है कि 
उन्‍हें विवाह का अधिकार न देना उन्हें दम घोंट कर मार डालना 
है। विधवा-विवाह के बिना कया क्‍या हानियाँ हैं इसके विचार 
से उसकी आवश्यकता का विचार हो जायगा। 


कामवासना जेसी पुरुष में है वेसी स्त्री में भी है । संयम 
जितना पुरुष में हे उतना ही स््री में भी । इसलिए वेवादिक नियम 
जैसे पुरुष के लिए हैं. बेसे ही स्री के लिए भी होना चाहिए । 
जिस उद्देश्य को लेकर या जिस आवश्यकता से विवाह-संस्था का 
निमाणा किया गया है उस उद्देश्य की पृवि विधघवा-विवाह से भी 
होती हे। विवाह न बररने से जो जो हानियाँ सम्भव है वे विधवा 
विवाह से भी होती है। अगर जिवाह संस्था न हो तो व्यभिचार 
फेल जायगा सो विधवा-विवाह के न होने से फेला हुआ है । 
इसलिए जहां विवाह की आवश्यकता है वहां विधवा विषाह की 
आवश्यकता है । स्त्री आर पुरुष कामबासना के आवेग का 
अनुभव करते है सिन्‍्तु व केसे यह खोच लेते कि हूँ बिधवा स्त्रियों 
का हृदय ही नष्ट हो जाता है इसका तो परिणाम यह होता है कि 
घर घर में गुप्त वयभिचार छा बाजार गरम है । समाज उन गुप्त 
व्यभिचारों को सहन करता है परन्तु विधआा-विवाह की आब- 
श्यकता का अनुसव नहीं करता यह कैसी भयह्कुर जड़ता है । 


कुछ लोग कहने लगते है कि गुप्त व्यभिचार तो विब्वाहितों में 
भी होता है इसलिए इसका विधया-विवाह्‌ के साथ क्या सम्बन्ध 
यह आक्षेप ऐसा ही है कि भोजन करने वाले भी तो मरते है फिर 
भूखों को भोजन देने की क्या जरूरत ? चिकित्सा कराने वाले भी 
तो मरते हैं फिर सिकित्सा को क्या जरूरत ९ विवाह व्यमिचार 
को रोकने की एक चिकित्सा है । चिहक्रित्सा सो में देख जगद् 
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असफल भी हो जाती है इसलिए बह निन्‍दनीय नहीं हो जाती । 
यही बात विधवा-विवाह के हिप्य में है। ऐले भों व्यक्ति है जो 
विधाहित होने पर भी व्यभिदारी रहते ह ऐसे लोगों के /लये भले 
ही विवाह असफल या अज्यप्ल हो एरनश अधिकांश व्यक्ति ऐसे 
नहीं होते । बिवाह से उन्हें लाभ आबश्य होता है। ऐपे ज्याक्तयों 
कं ह्ियि जियदा-बवबाह सफल ७ शरूस खयीभायार जा परयाप्त 
विरोध होता हैं । 


विधवा-विबाह के ने हाने से दसरी हानि हे आर हत्या । 
जो कि पहिच्नी हानि का ही फल्न है। समाज ने व्यक्ति के ऊपर 
जा एक अतथ्य विभीपिका बना रकखी हैं उससे मसुष्य का 
कितना अधघःपएततन होता हैं उसकी तुलना कहीं न होगी। साँ का 
बन प्रसम की मूतत साना जाता हैं और वह है भी ऐवा हो । 
कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो जाय परन्तु माता कुमाता नहीं बनती 
परन्तु विधवा-विवाह की रुकावट से यह प्रकृति विरुद्ध घटना भी 
घटित होदी है। लोक लाज के भय से एक माता निर्दोष शिशु को 
गला दबाकर म!र टालतो है। मनुष्य ऋरता की सीमा पर पहुँच 
ता है। चाये दिन कचरा घरों में इस प्रकार के शिशुओं को 
लाशें पाईं जाते हैं यह सब गुप्त व्यभिवार का फल है जो कि 
विधवा-वत्रवाह को रुकाअट से होता है। विवया-विवाह के प्रचार 
स इस प्रवार की श्रूए! हत्यायें नाम शेष हो ज्ञायें गी । 


विधघवा-विवाह के निरोव से तीमरो हानि हे। स्त्रियों का 
6६ - | धर ए >> 5. 2 
आशिक कष्ट । स्थ्रियां को आशिक दुदेंशा एक तो या ही है फिर 
विष्रवाओं की तो बात ही क्या है। समयावस्था में प्रत्पत्त अधि- 
कार ने हाने पर भी परोज्ष रूप थे उनका पयोप्तर आंधकार होता 
कक 
है। इसबा कारण एक तो यह है कि पति का स्वार्थ और उसका 
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९ हा छा शा 
स्ताण इस प्रकार मिला रहता है कि अधिव्यर का होना न होना 


बड़ यिरोप लाभ हानि नहीं पहुंचाता। दोनों के स्वाश में संघण 


न हाल स चन्सा-जजक अवस्था नही ध्याम पाती। परन्तु विधवा 
क भेय ८ह बाद रू हैं | उसका प्रत्यक्ष आपकार ता रहता नही 
है »] 00 आधियार का आधारस्तम गिरा हुआ होता है । दूसरा 
[है दि ऊठुम्ब थे उनकी उपयोगिता बस हो जाती है या नहीं ही 


शव 


रह झाती 8 इस।जय बह कुदुम्ध के लिये भार क समान हो ज्ञाती 
हैं। यद्राप उस काफी कस करना पड़ता है फिर भी उसदी उपयो- 
चिदा का ऐसा शतुरव नहाों होता जिससे मालूम हो कि उसके 
दिच्म कुदुम्ब की गाड़ी अड़ गइ हैं इसलिये उसकी आरमभूतता बनी 
््ा गहरा 8 म+प्य जॉन से यह से भतेता दूर हो जाती हे 


विष्या-मिवाद के बाद एड, लपयागी श्राणा बन जाता है। इसलिये 
उसका आदिक पष्ट दर हो आता है | 


ये य गो / जा जद्य हर _ भू बा का 
यिद्ययाए विद्या पे बिना जब इस आथिक दष्ठ के चकर 


६ 


क्ञा कहते हैँ कहत ब्रत 
शा ओर बदज्ञती है उसको 
उस हा सभा | ६४४ के सास पर उस राबस खराब खाना 
चाडिय सबंध छ[व6, एम करना दाहए ऋर सबदे अपसान 
सजा चाहिए । यहां तकऊ कि नेक शुभावसरा पर उस शा नल 
भायदोशा चाहिए। किधुर को तो ऐसी बइजनी नहां होती 
इजता कार यह है के उन्हें पुतवियाहु का अधिफार है तथा 
छा 5 बह में । विदया विद्याह्द स चारी को ये दानों चीज मल 
जादी हैं इसस उसकी यह वइज्जती नष्ट प्राय; हो जाती 


में पह रहता 8 तय उनकी घर बाहर बेश्ज़ती काफी दोती है । 
रद 


आायिक कष्ट छोर बेइज्ती का जा बुरा प्रसव हृदय पर 
पड़ता ४ उसका एक हष्फता यह भी हूं कि उससे नारी के स्वभाव 


[ ₹ैं८ नु 


में दोनता आ जाती है यह अशक्त हो जादी हे । अपनो द्वोनता 
ओर परमुखापेचिता को कह स्वाभाचिक समझने लगती दे वह 
जीते जी मुदों बन जाती है । उसक जीवन की सारो आशाएँ, सारे 
उल्लास ओर उत्साह पर पात्य सा पड़ जाता हे। इसका मूल- 
कारण पुनर्विवाह के अधिकार का अमाब है। 


विधवा-विघाह के अभाव से एक बड़ी भारी हानि ओर दे 
वह है सतोत्व का अभाव | बाह्य व्यभिचार वगेरह तो उसके 
प्रगट फल हैं परन्तु इसके भी पहिले जो मान|ंसक दुदशा होती 
है वद्द चिन्तनीय है । जेसे किसी के घर में खाने को न दो तो 
उसकी भूख कई गुणा कष्ट देगी उसके सानसिक क्षोभ को 
सीसातीत कर देगी उसी प्रकार पुनविवादह्द का अधिकार न होने से 
विधवा की मानसिक दुर्देशा होतो दे । जिस नारी को यह आशा 
रहती हे कि जब आवश्यकता होगी तब विवाह कर लूगी उसकी 
काम वासना प्राय: उद्दीम्र नहीं होती छि वह व्यमिचार की तरफ 
ले जाय । आशा होने से उसे एक प्रकार का सन्‍्तोष रहता है 
ओर इस हालत में वह वर्षा ओर जीवन भर तक निकाल सकती 
हे । परन्तु जहां पुनविवाह का अधिकार नहीं होता वहाँ वह 
निराशा के असीम गड्ढे में पड़ जाती हे ! उसको वासना विस्फोट 
करने के उन्मुख हो जाती हे । इस प्रकार उसका सत्तीत्व ऋत्यन्त 
संकटापन्न और गाय: घ्वस्त हो जाता है। अगर उसमें सतीत्व 
. हो भी तो उसकी! पांहचान तो असंभव ही है | क्योंकि जहां बरू तू 
वैधव्य है वहाँ दीक्षा का अणे ही नहीं रहता । वहां त्याग का 
पता ही नहीं लग सखकक्‍ता। जब दह चीज प्राप्त ही नहीं हे 
तब उसका त्याग क्‍या ९ इस प्रकार विधव्ा-दिवाह् के झथाख 
में सतीत्व का होना कठिन हैं ओर उसका पहिचाना जाना 
तो आंत कठिन दे । 


( रैथ |] 


चृद्ध-विवाहट ,कन्या-विकय आदि कुप्रशाओं के प्रचार में सबसे 
बड़ी सद्दायता इस बल्हइेघव्य से प्राप्त होतो है । वृद्धववाह में 
जो सबसे अधिक थुराई हे वह यही हे रि वृद्ध कोग छोटो उम्र 
की कुमारिणों के साथ शादी करते हैं इससे उन कुमांरकों का 
जीवन बबाद हो जाता है । अगर विधवा-विवाह का श्रचार हो गे 
युद्ध या ज्यस्क लोग कुमारियों के साथ शादो क्यों करें ? जे सम- 
वयस्क विधवाओं के साय दो अपना सम्बन्ध जोड़लें । इस श्रकार 
वृद्ध विवाह की अ्रया बिलकुल निविष हो जाबगी ओर अधिकतर 
उसी के साथ सम्बन्ध रखने वाली कन्या विक्रय को बुअया 
नि:शेष दो जायगी। 

विधवा-वियाह न होने से जब उृद्ध छोग कुमसारियों के साथ 
शादी कर लेते हैँ तब इसका एक दुष्फल्न यह दोत है ऊि बहुत से 
कुमारों को योग्यता रखते हुए श्री विवाह से वंचित रहना पड़ता 
हे और इस प्रकार के कौमाय्ये से जा २ दुष्फल हो सकते हैं ये 
सब होते हैं। इन कुमारों का जीवन या ठो अत्यन्त कलुषित हो 
जाता हे अथवा बिलकुल निराश मुद्दों क समान हो जाता दें। 
कभो तो दोनों तरह की दुदेंशाओं का संगम भी हो जाता है| इस 
प्रकार के सत:प्राय अनुत्तरदायी जीवनों की सृष्टि करना बलात 
वेंघन्य का आ्वार्य्य दुष्फलत हे । 

ऊपर जो दिघवा-विवाह के न होने से दानियों बतलाई गद 
हैं और कइ हृष्टफ्ों से उसकी निबाधता साज्रित दी गई है | उससे 
इसके प्रयर >ी अत्यन्त आवश्यकता मालूम होती हं । उसके छिए 
निम्न लिख्तित कतंव्य आवश्यक हैं :-- 

पहली वात तो यह दे कि वाल विघवाओं को विघवा दी न 
माना जाय । चिकाद एक श्रतिज्ला है और अ्रतिक्ता करने का इक 
किसी उममदार प्राझयो को दें मिल सपता दें । झिन कालिस कं 


[ २० ] 
से उनके अभिभावक कहलाने वालों ने अज्ानकारी में हीं कोई 
प्रतिज्ञा करादी है उसका उत्तरदायित्व उन जेचारियों पर नहीं 
डाला जा सकता। बे हर तरह निदाप हैं । विधवा-विवाह क 
विरोधिय! को भी इन वाल विघवाओं फे विदाह का हछ्क नहीं 
छीनना चाहिए । 


दूसरी वात यह है कि विधवा-विवाह कुम्तारी-विबाह के 
समान उनके अभिभावकों के द्वारा किया जाना चाहिए । इससे 
विधवा-विवाह की प्रथा में आने वाले दोप दूर रहेंगे । चुनाव 
सुन्दर होगा और सामाजिक सहयोग बना रहेगा। विधवराएँ जब 
व्यभिचार से भ्रष्ट हो जायें, कुटुम्बी लोग अलग करदें फिर उनका 
विवाह किया जायतो इस से दाम्पत्य-जीवन उचित मात्रा में 
सुखकर नहीं होने पाता क्योंकि इससे उचित चुनाव मुश्किल से 
हो पाता है । 

वियवाशओं फो हब मालूम होगा दि उसके अभिभावक 
उनका विवाह करने के लिए दयथार हू तण उसकी प्रवृ/त्त ठयोधि- 
चार की दरफ ने हाएगी। व्यमियार तो छड्ठ तरह से नांवि का 
विस्फोट है, जबत्र मन॒ष्य का नेतिफ सागे सभी तरफ स रुद्ध कर 
दिया जाता दे तभा ऐसे विस्फोट होते हू । बिघवा-विबाह् का सागे 
साफ होने पर इस प्रकार के विस्फाट की आवश्यदता ही न रह 
जायगी ओर बिधवा-विबाह कुमारी बियाह के समाव पकिन्र 
बन जायगा । जिस प्रकार हम कुमार-बिवाह और विधुर-दिदवाद्व 
के रूप में कोइ अन्तर नहीं देखते दादा को एक वरोंक से करते 
हैं । उसी प्रकार कुमारी विवाह और विधवा-विय्वाह मी एक ही 
तरीके से करना चाहिए इससे विवाह की छाप हृदय पर गहरी 
बेठेगी | दंपति को चेबाहिक उत्तरदायित्व का भान आंधिक 
होगा ओर दूसरे लोग भी इसमें बेबाहक पबिचत्रता देखगे। आज- 


२१. 


कक्ष जगह रे पर विधवा-जिवाह प्रचार के लिए या विधवा का 
विवाह कराने के लिए कुछ केन्द्र बन गये हैं उनमें से दो चार फेन्द्रा 
की छोड़ बाकी सब एक प्रकार को दुकानें हैं। दूकान की भो जीवन 
में उपयोगिता तो है परन्तु इस प्रकार री दृकानों से विधवा-विवाह 
के भागे में पड़े हुए रोड़े टूर नहीं हो सकते । हाँ. वतेमान 
अवस्था मे इस प्रकार को असह्याय विघवाओं के लिए थोड़े बहुत 
अंश में उययोगिता हो सकती है | परन्तु इसको नोतता महत्व 
प्राप्त नहीं हो सकता । इनमें जो एक बड़ा दोप है वह यह है कि 
विधवा बजाऊझ सामान दी तरह पेंसों के आधार पर तिकने 
लगती हैँ और इस प्रकार से अनमेल बिवाड़ों की पूरी संभावना 
रहती हं इसके अतिरिक्त कोई २ दूकानें तो व्यप्रियार के छाझु ही 
बन जाती ह फिर भी समाज ऊुब तक विधवा-विवाह को अपना 
नहीं लेगी तब तक इस प्रकार की दूकानें रहें यह अनिवार्य है । 
इन! हटाने के लिए वही आवश्यक है कि विधवाओं के विवाह 
छुमारियों वी तरह अभिभावकों द्वारा ही किये जाय॑ । बहुत से 
भाइ इस प्रदार एकानों की तरफ से विये गये तथा ऊुब मित्रों 
हाग किये गये विधदा-विवाह! के दोप बतला कर इस प्रथा का 
विरोध दरते है परन्तु उन्हें समक लेना चाहिए कि प्रारम्भ में इस 
प्रकार की जटियों होना स्वाभाविक हैं जब तक इस प्रथा का मागे 
काफी कंटवाकाएों है तथ तक इस प्रकार के छत विच्तत दिखलाई 
दगे ही। भविष्य का विचार न दरक उसस डर ज्ञाना भालापन 
द्दीहे। 

कभी कभी दाम्पत्य जीवन के साधारण दोप विधवा-थविवाह 
में भी दिखाई देते है उनको देखकर विरोधी छोग हेंसखी उड़ाया 
करते हैं विधवा-विवाह की निरथेकता और दरथंकता के गीत 
गाने लगते हु उन्हें समझना चाहिए कि विधवा-वियाद् भी 
आख्विर विषाह ही हूँ उससे विवाद्द के रुण भी हूं धार दोप भी । 


[ 2२ ॥] 


आकस्मिक उज्ेर साधारण अआार्षाक्तियाँ जो कुमारी विवाह में आरती 
हईं के किपादा-चिवाह में री अआ सकतीं है उद्ाहरणाथे कुमारी 
विवाह में थी दाम्पत्व कलह दोता हैं सास बहू के कपडे होते हे 
आर भी अन्य ओटरम्बिक झगढ़े रहते इु--कुशी २ पत्नी व्य शीघ्र 
लेहान्क हो जाता हें--#-ऋओ पाति का देहान्त हो जाता हैं, कमी 
होनों में से किसी एक को कीमारी हा ज्यादी है ॥ कमी आशिक 
कह बाड़ जाता है| जे सच दोष विवाया-कियाह में मो संमन हें 
परन्तु पक्ता्क लोग के इस प्रछृतर इकतफ्त दोषा देखकर एक 
प्रकार का असफल अन्याय हो करते हें॥ एक कुमारी विवाह के 
कार दी आगार किघवा हो जातो है लो इसीसे दम कुसारों बिकाह 
व्यू निषय नहीं करते लो इसी प्रकार एक किकया आगर वियाह के 
बाद पुर्नाचयया हो जावे तो इमी सा विधावक्थियाह क्या विरोध 
नहीं। किया! जग सकता | इसी प्रवार आन्‍्य दोषों के चिपय में मी 
सममना चआहिए | इन दोषों का कारए किसया-जिचाह् नहीं हें 
किन्तु क्वाह-सामान्य के शाम में उजने वाले खिप्न हे । 
वियदार्यदवाद हर तरह सुछियुक्त और हिलऋर सिद्ध हो 
जाने पर थी यह निश्चित हे कि समाज जी तरफ से उसका दिराव 
होगा ही इस किरोघ के कट कारण हैं । अधिकांश लोगों के हृदय 
स्ते मूडलापूश ऊरडि अिकसा के कारण इसका विशाव किया करते 
हूं और कुछ ह्लोगा किसी अवार के स्थाश्य के कारण विशेष करते हू 
स्थस कर पां।टला सा साथयारार कटटलान वाह के छारा जो विशाध 
होला हैं उसका कारण तो सिफ संम्यय का, मया आपनी रोटियां 
आश मान-पान की रक्त: हे किसी की फरिवतन मे इस प्रत्थार को 
बाबाएँ स्शयाविक है ॥ बिके ही अजुष्प का कतेव्य हैं कि रूमाज के 
डुराआइ को अकदेलना करता रद्दे ॥ समाव करे सा आदत हे कि 
ग्रारम्श में कह जिसे गाली दर्न। दे--रुूचालो हे आद में उसको 
उपद्य कद हे अपर छत मे व्स ही पूजचो हे ॥ इसके हिए 


| २३ 


आवश्यक है कि वतेसान को संमाज्या जाय ह्येर इस प्रछर के 
किचारों शो काप्यरूप में पर्शाणत फिश जाय | यह जप्त घ्याज में 
रखना चाहिए कि सझााद जुक्ति-शास्थों से इतना प्रयांवत हों 
होता जिवना कि रिवाज से छोता है ॥ विधया-विवाह वो सुक्ति 
युक्त सिद्ध करने प€ ओो तब तक उसका विरोध होता हो रहेगा 
जब तक बह लक रिया न बन जाय इसके स्लिए एक के याद . 
छक सहसोेग पूण प्रयावक विल्चा-विचादह होने की आवश्यकता 
है । रुसाल इसका भी विरोध तो करेगा परन्तु उसका बिरोछ 

गोद दी समय से खीर धीरे इतना शिधथ्षित्त हो जायगा कि उसऊा 
तरफ किसी को ध्यान देने छो भी आवश्यकता मालूम नदी 
छोगे ॥ 

जो छोग विछ्र है उनको जहाँ सके हो सके बहद्धां तऋ 
लिवला ऊ सिराय अन्य किसी के राथ विवाद न करना चाहिए | 
इस कार्य में जो आखायें हैं उनमे बहुल सी जो ऐसो है जो साधा- 
रुए विवाह में भी होती मे यहां ऋार बोड़ा बहुन मात्र घिक्‍य 
होश ते। उसे इसने में दूर न लगेगो | परन्तु एक बात रेसो है 
(जसके ह्वए हड संगठन की आवश्यकता है । वह है सुधारक का 
घांध्ि सर ॥ 
सलुष्य छक सामाजिक आखसोे है इसालूण सामजिक 

बडिप्छार उसे बहुत सुःखप्द होता हें यर्ााप आज पुरान जमाने 
सरीग्दी न तो सम्यज-रचना हे और जे थे आम पंचायतें हे जो 
सनुष्य का लोना भी असम्थव कर देती थी--अपने अत्यावचारों 
स्‌ ये कदी की नष्ट हा चुरा फिर सो सनुष्य किसी न किसा 
समाय का सदस्य बनकर ही अच्छी तरह निदाह वार सऊता हे 
इुबेफें लिए शावर्यक है (क इस प्रकर के जिचार रन्कने कवच एक 
ऐसा रह संगठन करदें कि जिसके बल पर कोइ भी सुशरक 
सुधार को ऋाम्यहूप में परिणित करने मे निश्चन्ल्ता स आगे 


[ रह ] 


जो ब्् 
चट सके | जो लोग सपारक बनते का ढोंग करते है ओर गअवसर 


हाने पर अपनी कायरता दिखलात है व लोग अपना तो कुछ 
ताभ रहीं उठा सकते बिन्‍त समाज को व्यथे ही उकसान 
पूचावथ है एज जोगों को अपनी कायरता रखने का हक है परन्तु 
उन्हें जहिय फि थे सिथ्यावादी ओर दंभी न दने। संगठन में भी 
ध्यम्य सष्णरयां को इसमें रूतवके रहता चाहिय। देश मे आन 
सथारयों वा इतता बड़ा दल पेंदा हो गया है कि अगर वह संग- 
य तो बढ़ी बड़ी संख्या बाली अनेक उप-जातिया का 
हो साममतया कर सकता है आर थोड़े ही समय में उन झूत्र 
बे ऊषल में पचाकर एक विशाल राष्ट्र-व्यापी मरुष्यता की सूट 
ऋ३ सकता छे। 
भत्प लशाज को रचना में यह एक प्रधान उद्देश्य था क्रि 
इस तझार के सुधारकों को पीठ बल दिया जाय। प्रारस्भिक 
अवस्या थे हाने पर भी वह इस काय्य में छुछ न कुछ सफल हो 
रहा ह। दा 75 ह.ए से जो उदार है उन्हें इस संगठन मे शामिल 
हापार हर तरह के सुधारों को निशियता स काम्ल परिणत 
करता चादिए | जां इस रुड्गठन में शामिल नहीं हो सफ़ते ये भा 
इसके सम्पतव मे आउ र इसके पीठ बत्न का छ्ाभ उठा सकते है| 
जा इतने पारा भी न आगा चाहें उन्हें इन सघारां के छिये शापना 
ही काइ सुख्ान कर लेना चाहिय। वात्वण यह है कि झुवार 
में आये वठन खानी को सत्ठत के घापाघ से वहफ्फार का कए न 
उठाना पड़ काया के चक्कर मे पड़कर उन्‍हें एकाशों छीवन न 
बिताना पद्ट हस बात का ध्यान प्रत्येक से गुधारक को रचना 
निश्यक रे एस प्रवार के झसइठन से विधवानंतवाह की प्रथा 
लिबाष बताया | रूमाल मे छपापदा »ी हो जायगी तथा अन्य 
झवकझ तुदार्त के हिये माम-दशवः भी टोगी। 





